इसकी व्याख्या में। मैंने आप लोगों को बताया कि नारद जी ने अपने नारद भक्त सूत्र
ग्रंथ में 1 सूत्र बनाया। अनिल वचनीय प्रेम स्वरुप। अर्थात प्रेम का स्वरुप। अनि
बचनी है समझाया नहीं जा सकता उसका निरूपण नहीं हो सकता बताया नहीं जा सकता ऐसा
प्रेम का स्वरूप है। फिर मैंने आप लोगो को बताया। अद्यतबेदांतमें भी। ब्रह्म को
अनिर्वचनीय कहा गया क्योंकि ब्रह्म अभाग मनस गोचर है। इन्द्रीय मन बुद्धि से परे
हैं। इसलिए अनिल बचनी कह दिया और जगत को भी अनिल बचनी कह दिया क्योंकि जगत वस्तुता
सतत नहीं है और असत भी नहीं है। प्रत्यक्ष में दिखता है किन्तु अनित्य है इसलिए
जगत को भी अनिर्वचनीय कह दिया। इधर नारक जी ने प्रेम को भी अनिर्वचनीय कह दिया
लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्रह्म को इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं इसलिए
अनिर्बचनी है। लेकिन प्रेम तो मनोग्राह्य है मन से ही प्रेम होता है। इसलिए ब्रह्म
के समान प्रेम अनिरबचनिए नहीं जगत असत है। लेकिन प्रेम सत है। इसलिए जगत के समान
भी। प्रेम अनिल बचनि नहीं। प्रेम। देश, काल वस्तु भाषा क्रिया में आबद्ध नहीं होता
स्वतंत्र होता है ऐसा प्रेम जो केवल आत्मा के अनुभव में आता है। वो प्रेम किसी
किसी पात्र में प्रकाशित होता है करोड़ों में किसी में वो प्रेम प्रकाशित होता है
क्योंकि प्रेम दिव्य वस्तु है। और हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि। सब प्राकृत
है मटीरियल है माइक है तो माइक इन्द्रिय मन। बुद्धि से। दिव्य। प्रेम। ग्राह ये
नहीं हो सकता। शेरणी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है अगर और किसी पात्र में। रख
2 तो पात्र फट जाएगा अगर वो दिव्य प्रेम किसी माया बद्ध जीव के अंत करण में डाल
दिया जाए जबरदस्ती तो। ये पूरा शरीर भस्म हो जाए राख न मिले इसकी इतना टेम्परेचर
होता है स्परिचुअल डिब्बे प्रेम में। इसलिए उसके लिए पात्र चाहिए। किसी किसी पात्र
में। जो अधिकारी हो जाता है प्रेम का। उसमे वो प्रेम डाला जाता है। वो महा पुरुष
डालता है। वो गुरु द्वारा दिया जाता है। उस प्रेम के लक्षण, मैंने, बताए थे। की। 6
लक्षण होते हैं। 6 विशेषताएं होती हैं। जैसे भगवान में। 6 गुण है। ऐसे प्रेम में
भी 6 विशेषताएँ हैं। love god भगवान और प्रेम। दोनों। 1 हैं। दोनो।
divlukihebgvan, me, c, gun, smgrsdarmssasria, ज्ञान, बैरा, शरणम, भग। इतीरणा,
समग्र आयुस्वर्जसमग्र, धर्म, समग्र, यश, समग्र, शी, श्रमग्रज्ञान, समग्र। बैराग,
अनलिमिटेड। लिमिट। का अनंत मात्रा। का जिसमें हो उसका नाम भाग वो भगवान है। इसी
प्रकार प्रेम में भी 6 विशेषताएँ हैं गुण रहित कामना रहित प्रतिक्षण वर्धमान,
अभिछिन्न। सुचमतरमअनुभवरुपम। पहली विशेषता को लो गुण रहित अपने प्रेम पद में। गुण
देखकर प्रेम नहीं करना है पहला प्वाइंट अगर गुण देख करके प्रेम किया तो प्रेम
समाप्त हो जाएगा मान लो। किसी की सुन्दरता से। हमने प्यार कर लिया और कल उसकी
सुन्दरता समाप्त हो गयी तो हमारा प्यार भी समाप्त हो जाएगा। किसी के धन से प्यार
किया कल वो दिवालिया हो गया तो हमारा प्रेम भी दिवालिया हो जायेगा। किसी की बुद्धि
से प्यार किया ज्ञान से प्यार किया और कल उसको मेंटल वीकनेस हो जाए तो हमारा प्रेम
भी समाप्त हो जायेगा संसार में जो प्यार आपका। होता है माँ बाप बेटा स्त्री। पति।
का ऐसे होता है जिस वस्तु को लेकर प्यार किया। वो वस्तु कम हो गई तो प्यार कम हो
गया। वो वस्तु खत्म हो गई तो प्यार खत्म हो गया। अबाउट रोज यही नाटक होता है
हमारे। संसार में। 11 मिनट में। हमने कहा। अपने बेटे से बेटा पानी पिला दे दौड़ के
गया। बड़ा अच्छा हमारा बेटा तो क्या बात है श्रवण कुमार है। और 5 मिनट बाद। 2 मिनट
बाद। फिर। हमने कहा बेटा जरा हमारा थैला उठा ला वो नहीं उठा। मैंने कहा। थैला उठा
ला। का है फिर भी नहीं उठा। राक्षस पैदा हुआ है। अभी श्रवण कुमार था। अभी राक्षस
हो गया। हूँ बात। हमारे स्वार्थ। की। सिद्धी सेंट। परसेंट। प्यार सेंट। परसेंट।
हमारे स्वार्थ की। सिद्धी। फिफ्टी परसेंट। प्यार का टेम्परेचर डाउन हो गया। फिफ्टी
परसेंट। हमारा स्वार्थ। उससे खत्म। प्यार। खत्म। कौन पूछता है आदमी को कलेक्टर
कमिश्नर गवर्नर कुछ भी रहा हो रिटायर हो गया तो कोई उससे बात नहीं करता। सब। प्यार
गुण देख कर होता है संसार में इसलिए कहीं प्यार हो ही नहीं सकता। मैंने। आपको
बताया था की प्यार का विषय। प्रेम का विषय। अगर माइक है। उसका नाम काम कामना अगर
प्रेम का विषय दिव्य है तो उसका नाम प्रेम। हमारा मन है। प्रेम करने वाला। ये करता
है। 2। हैं 1 माइक 1। भगवान का। अगर। भगवान के एरिया में। हमारे मन का अटाइटमेंट
हुआ तो उसका नाम पड़ा प्रेम। वो दिव्य तत्व को प्राप्त करेगा। अगर हमारे मन का।
अटाइटमेंटमाइकएरिया में हुआ। सात्विक राजस। तामस। इन 3। गुणों के। एरिया में।
सात्विक स्वर्ग के देवता उनसे प्यार किया। हमने इंद्र वरुण कुबेर जमराज से हो गए
बंधन हुआ वो कामना है प्रेम नहीं मनुष्यों से पर का प्रेम किया। जो मायाधीन हैं मर
गए। तुम ने। अपने बाप से बहुत प्यार किया। हाँ तुम्हारा बाप मरने के बाद। गदा
बनेगा तो तुमको गढ़ा बनना। पड़ेगा। जिससे तुम्हारे मन का अटाइटमेंट होगा। मरने के
बाद। उसी की प्राप्ति होगी यानतदेवअब्रतादेवन ता ये गीता का चैलेंज तो माइक एरिया
में। मन का टेटमेंट का माना है प्रेम नहीं इसलिए वो घटता जाता है घटता जाता है।
कोई भी। प्रेम किसी वस्तु का प्रेम हो चाहे व्यक्ति का प्रेम हो। वो सब। जहाँ गुण
देख कर प्रेम किया। वो घटेगा और नष्ट हो जाएगा 1 दिन। इसलिए प्रियतम में। गुण नहीं
देखना है भगवान में गुण घटना नहीं क्यूँकि भगवान में तो गुण सदा रहेगा गुण कहाँ से
आएगा जो प्रेम घट जाएगा नहीं हमारी बुद्धि। 3। गुण की है। इसलिए वो दिव्य। गुण में
भी माइक बुद्धि लाने लगती है। अधिक संपर्क होने पर। ये दोष ोता है। इसलिए गुण
देखकर प्रेम नहीं करना है। अपने प्रेमा पद में। हम प्रेम करते हैं अपने आप से।
ध्यान। 2। आत्मा से। सब प्रेम करते हैं पछुपक्षटीटपतगमनुष्य देवता रक्षा सब। प्रेम
करते हैं मैं से। मैं। आत्मा सो ये जो मै आप प्यार करते हैं। तो कोई गुण देख कर
करते है क्या natural स्वाभाविक रूप से हम मै से प्यार करते हैं ऐसे ही स्वाभाविक
रूप से। भगवान से प्यार करना है गुण नहीं देखना a sundara sundarazecroba guna
guninambaroba desi masakarunabudirba krishna sayevadgtimamayam 1 भक्त कहता है
श्याम सुन्दर चाहे परम सुंदर हो और चाहे कुरूप हो वो हमारे है हमारे रहेंगे।
हमारे। प्यार में। उनके गुण से कोई अंतर नहीं। पड़ेगा। वो अनंत गुण हो या अवगुणों
की खान हो वे हमसे द्वेष करे या प्रेम करें हम प्रत्येक दशा में प्रेम करेंगे ये
सच्चा प्रेम है भगवान के। अनंत। अवतार हुए हैं। आप लोग जानते हैं श्री कृष्ण तो
परम सुन्दर है आप लोग बोलते है सुनते हैं पढ़ते हैं। लेकिन भगवान का अवतार हुआ है
सूकरावतार अगर आपके सामने सुअर के भगवान हमें तो आप लोग कहेंगे और कहेंगे भगवान है
होंगे भगवान भगवान हमको नहीं चाहिए क्यूँ सुंदरता से प्यार करते हो श्री सुंदर हैं
इसलिए प्यार करते हो अरे इस सुअर के 1। रोम पर। करोड़ो कामदेव निछावर हो सकते हैं
इतना इतना सुंदर है ये सुर इसकी शकल मत देखो ये भगवान है सदा। स्वर परिपूर्ण है
देखो। चीनी की। मिठाई बिकती है दिवाली पर। चीनी का साहब। चीनी की। में। चीनी का
साप। चीनी के बिच्छु चाहे। साफ़ खाओ चाहे बिच्छु खाओ चाहे साहब खाओ चाहे। मेम खाओ।
साब नीचे है। 1 से sat। तो भगवान का कोई अवतार हो उसमें अनंत सदर कुमार भरा पड़ा है
वो प्रो। आनंद। आनंद आनंद पश्चात। आनंद उत्तर। आनंद दक्षिण। आनंद। दगगमशरबम। आनंद
ही आनंद। चारों ओर। लबा। लब भरा है। वो सुर बने कच्छप बने मत से बने नरसिंग बने
कुछ भी। अवतार ले तो गुण मत देखो गुण देखना खतरनाक उनमें गुण मत देखो नंबर 1। और
अपने में कामना मत रखो नंबर 2। ध्यान 2 दूसरा प्वाइंट कामना ये सबसे खतरनाक। इसी
कामना ने हमको 84 लाख में घुमाया है। कामना संसार में। हम जहाँ प्यार करते है
कामना लेकर के। कुछ क्या है कुछ चाहते है किस लिए चाहते हैं आनंद के लिए और क्या
चाहते हैं ये सब अलग अलग है जहाँ कहीं हम प्रेम करते हैं अपनी कामना की पूर्ति को
दिमाग में रख कर के प्रेम करते हैं। और कामना पूरी हो गई तो प्रेम ठीक है कामना कम
पूरी हुई तो प्रेम कम हो गया कामना नहीं पूरी हुई प्रेम समाप्त और कामना ऐसा रोग
है की पूरा हो भी जाए तो दूसरी कामना बन जाएगी इसका कहीं अंत नहीं है गरिमा
गरिरिरमानभेरनभोमात न सोफी परम ब्रह्म तो प्यासा दुरत्यया पहाड़ बड़ा होता है उससे
बड़ा। समुद्र होता है समुद्र से बड़ा। आकाश होता है आकाश से बड़ा। भगवान होता है
भगवान से बड़ा है वो रोग। कामना का कहीं अंत नहीं है 11 सेकंड में। कामना की पूर्ति
हो जाए हे भगवान। लखपति हो जाए लो हो गए हे भगवान करती हो जाए लो हो गए हे भगवान।
हमारा हो गए। अब संसार में सब से अधिक धनवान हो जाए। लो हो गए। अब हम स्वर्ग के बन
जाए लो हो गए। अब हम ब्रह्मा बन जाए चली जाएगी ये बिमारी सदा कहीं अंत में तो
कामना पूरी हो भी जाए तो भी शांति तो नहीं मिलेगी जलती हुई ज्वाला में घी डाला आग
दबी और दुगनी उठी उसी प्रकार के संसार की कामनाओं की। पूर्ति जो कामना पूरी पूरी
करते हैं उसकी दुगनी कामना पैदा हो जाती है। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जिनके माँ
बाप बहुत गरीब थे। और वो बहुत पैसे वाले हो गए हैं। लेकिन दुखी वैसे ही है जैसे
पहले थे। पहले साइकिल पर चलते थे फिर मोटर। साइकिल पर चले फिर कार खरीद लिया।
लेकिन भीतर का जो दुख है अशांति है टेंशन है। वो कामना का हो गए है अपने से हैं
परेशान हैं हम। वो बन जाए वो बन जाए अरे वो बन भी जाओ 1 सेकेंड में। तो क्या होगा
कामना पैदा होगा ये कामना ऐसी होती है की कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया और कामना
नहीं पूरी हुई तो क्रोध आ गया दोनो तरह से मारे गए बच नहीं सकते कामना बनी। अब
कामना पूरी हो गई तो लोग पैदा हुआ कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध पैदा हुआ और 2 में
1 तो होगा बस इन्ही दोनों पाटों के बीच में ये जीवात्मा रूपी गेहू पिस रहा है
अनाधिकार से 1 सेकेंड को चैन नहीं तो कामना छोड़ना होगा अगर प्रेम पाना है तो कामना
अंधकार प्रेम। सूरज तो सूर्य। और अंधकार 1 स्थान पर नहीं रह सकते हृदय में कामना
है तो प्रेम नहीं मिलेगा उसको निकालो भुक्त मुक्त स्प्रिहा यावत पिशाची हृदि
बर्तते तावत भक्त सुखत यात्र कथमभुदयोभवेत जब तक भुक्ति और मुक्ति की कामना आपके
अंत करण में है तब तक भक्ति महादेवी का प्रकट नहीं हो सकता प्रेम की कल्पना मत
कीजिये ये शब्द बोलिये मत हम नमी से प्रेम करते हैं बाबा से टाटा किसी से प्रेम
नहीं करते आप सब धोखा है प्रेम शब्द को बदनाम करते हैं बस हमारा सच्चा प्रेम हैं
सच्चा अरे तुम प्रेम की। परिभाषा तो जानते नहीं सच्चा प्रेम क्या होगा संसार में
सच्चा प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योकि वो विषय गलत हैं माइक है गन्दा है जब तक जीव
को दिव्यानंद न मिल जाएगा यानि भगवत प्राप्ति न हो जाएगी तब तक वह कोई भी कर्म
करेगा तो कामना से ही करेगा पहले एम बनाएगा अपना उद्देश्य आँख बंद करो। क्योँ आनंद
मिल रहा है अच्छा बंद कर लो बंद किए हैं 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अरे भाई आँख खोलो
खोलो क्यूँ आनंद मिलेगा खड़े हो गए क्यूँ बैठे बैठे थक गए खड़े हो जाओ खड़े है फिर
बैठ गये क्यो खड़े खड़े थक गये आनंद मिलेगा बैठने में नींद आ रही सो गए आनंद मिल रहा
है हाँ आनंद मिल रहा है सोने में अच्छा सो जाओ फिर सबेरे उठे क्यूँ उठे हे सो सारी
नई जी अब तो दर्द होने लगा तो उठेंगे सोना जागना हँसना रोना उठना बैठना ये सब
विरोधी क्रियाएँ हो रही हैं लेकिन 1 हैं आनंद आनंद मिले चुप रहे आनंद के लिये बोले
आनंद के लिए सब कुछ। आनंद के लिए किसी से प्यार किया आनंद के लिए किसी से लड़ाई की
आनंद के लिए 1 की प्रशंसा की आनंद के लिए 1 की निंदा की आनंद के लिये तो ये आनंद
की बीमारी जो हमारे भीतर है। नैचुरल पशु। पक्षी में। सब मे है। ये नेचुरल है। यह
बनाई हुई बीमारी नहीं है। हमारी कहाँ आनंद है ये हमारी बनाई हुई बीमारी है। लेकिन
आनंद की बीमारी ये नेचुरल है। क्यूँ की हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं। भगवान के। हम
अंश हैं। और भगवान आनंद सौ रूप। इसलिए आनंद चाहना। हमारा स्वभाव है। हम चाहेंगे
कोई रोक नहीं सकता। हम क्यों भगवान को गाली देते हैं आनंद के लिए हम नाटक बन गए।
क्यों आनंद के लिए। हमारा हर। वर्क। आइडिया जहाँ से शुरू होता है मन के संकल्प से।
वो। जब आनंद के लिए होता है। क्रिया अनेक प्रकार की है। 1 को धन में। आनंद है बीबी
बच्चे भाड़ में जाए। हमको करो। पति बनना है। 1 कोई स्त्री में आ सकती है जब धन लुटा
दिया उस पर। सबको अलग अलग बीमारी है। लेकिन वो सारी बीमारी की जड़ है। आनंद
प्राप्ति। ये कामना है। असली आनंद। कैसे मिलेगा मान लो किसी ने कहा धन से सोचा धन
से तो किसी धनी के पास चलो उससे पूछो कैसे आनंद मिलेगा उसको धन कैसे मिला उसके
गुलाम बनो फिर प्रैक्टिस करो कमाओ इच्छाओं को मार मार के पैसा बैंक में जमा करो।
बीबी है होती नहीं है तो हो से गुजर करो। बड़ा घाटा हो रहा है। व्यापार में। आज। कल
बस बीमारी है पैसा बढ़े आगे। इसी प्रकार। यश, कमाने की बीमारी है। किसी को। अनेक
प्रकार की। बीमारी। लोगों को अलग अलग लगी है। उसी के लिए। सब व्यक्ति उसी कामना को
लेकर भाग रहा है। और 1 भी व्यक्ति ब्रह्म लोक पर्यंत। शांत नहीं हो सका मृत्युलोक
वाला बिचारा क्या शांत होगा ये करोण पति की क्या गिनती है कुबेर वगैरह सब शांत है
सब दुखी हैं क्यूँकी प्रेम नहीं पाया किसी ने प्रेम भगवान के यहाँ मिलेगा महा
पुरुष के यहाँ मिलेगा जिनके पास प्रेम है। अरे भाई भिखारी को धन चाहिए तो धनी से
मांगो। अगर भिखारी भिखारी से धन मांगेगा तो वो भिखारी क्या देगा पहले तो कुछ देगा
ही नहीं। और अगर बड़ा दयालु भी हो गया तो ले जाओ। ले जाओ। क्या है कुछ नहीं बस कुछ
नहीं। देखो। संसार में। स्त्री। पति का बड़ा प्यार माना जाता है। दोनो चोरी चोरी
सोचते हैं। कैसे बेवकूफ बना पाती को और पाती सोचता है कैसे बेवकूफ बनावे बीबी को।
अपना। मतलब मीठी मीठी बातें करके। वे झूठ। अनेक प्रकार की। 20। अपने ही घर में कर
रहा है। दोनो। फिर बेटा आया। उसने कैसे पापा से बात करे की यह काम बन जाए। हमारा
झूठ बोले ऐसी बात। बना। में। सब। 1 दुसरे को चूसने के चक्कर में घूम रहे हैं। उसकी
नॉलेज इकट्ठा करते हैं कोई पिक्चर से कोई नोबेल से कोई किसी बुक। ऐसी कोई। किसी
व्यक्ति से। कैसे बेवकूफ बनाया जाता है किसी को इसमें है कि एडवांस है का प्रयोग
होता है। कितना ही कम बना अपना वो चीज तो मिली नहीं। जो वो चाहता है। शांति सुख
आनंद उसका तो सपना भी नहीं। तो कामना छोड़ना होगा। कामना रख कर के। हम प्रेम कर ही
नहीं सकते भगवान से भी नहीं कर सकते वहाँ भी। कामना गलत है देखो प्रारब्ध होता है
1 भाग्य ल। वो। सब को भोगना पड़ता है। चाहे संत महात्मा हो सिद्ध चाहे साधक हो चाहे
नास्तिक हो सबको प्रारब्ध भोगना पड़ता है। ये भगवान का का नियम है तो प्रारब्ध में
हमारा बेटा मरेगा, हमारा बाप मरेगा। हमारे भाई मरेगा। और भगवान से कामना कर रहे
है। की हे भगवान हमारा बेटा मर। न बीमार हैं। आप आंसू बहा कर के मंदिर में भगवान
से प्रार्थना कर रहे हैं देवी की प्रार्थना कर रहे हैं कहीं विन्धाचल देवी की
प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चा बच गया खुश है बिंदाल देवी सच्ची देवी है। हम। फिर
बीमार हुआ और फिर आपने कहा देवी जी माता जी फिर बचा लीजिये और मर गया। कोई देवी न
देवा। हमारा बच्चा। मर गया खत्म हो गई श्रद्धा भक्ती बिना बैठने देवी। और 24 बार।
और आगे। ऐसा हुआ तो मैं। नास्तिक हो गया तो कामना करने वाला आज नहीं तो कल नष्ट हो
जाएगा बच नहीं सकता कोई भी। बहुत सावधान होकर। सुनो। बहुत बड़ी लापरवाही है। जो
यहाँ बैठ कर के सोते हो। और सबके आगे बैठते हो अंधा भी देख ले लज्जा नहीं कामना
रहित इस पर। बहुत ध्यान। 2। कामनाओं को बंद करो बस ये जड़ है कामना कटी लोभ भी गया
क्रोध भी गया इरा भी गई द्वेश भी गया। सब अपना। अपना बिस्तर बांध कर चले जायेंगे।
और कामना चली जाए। फिर भगवान से प्रेम करो ये असम्भव रोग चला जाए फिर दवा खाओ ऐसा
कैसे होगा नेचर है कामना बनाना मैंने बताया न आनंद के आनंद चाहते हैं आनंद की
कामना कोई मिटा नहीं सकता तो उसको डायवर्ट कर 2 घुमा। 2। जो जो कामना हम संसार में
करते हैं उन इन्द्रियों की कामना और क्या करेंगे देखने की कामना, सुनने की कामना,
सुनने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना। ये 5 कामनाएं होती है
क्यूँकी 5। ज्ञान ंदिरियाँहैहमारी इन पांचों कामनाओं को भगवान की ओर कर। 2। बस। सब
कामना संसार की गई। क्यूँकी कामनाएं उधर हो गयी मन तो 1 है जब कामना उधर की हो गई
तो यह कामना चली गई। जब 18 साल की लड़की की शादी हो गई ससुराल गई तो वहाँ के सब
सामान में। उसकी हो गई उसको अपना मानने लगी उसमे से। कोई सामान चोरी गया तो दुःख
होता है। उस लड़की को। फिर मायके में चोरी हो होता है कोई खास नहीं होता तो उसी
प्रकार। अगर हमारी बुद्धि में आ जाए। हम आत्मा हैं हमारा सब्जेक्ट परमात्मा है। और
ये बॉडी हमारा शरीर है इसका सब्जेक्ट संसार है बस सीधी सी बात है। हम। 2 हैं वो
हमारा 2 हैं। 1 हम आत्मा। 1। हम शरीर तो आत्मा के लिए परमात्मा और शरीर के लिए
संसार है शरीर पंच महाभूत का संसार पंच महाभूत का यह संसार भगवान ने बनाया शरीर
चलाने के लिए उपयोग के लिए बनाया हम उपभोग करने लगे बस इतनी सी बात उपभोग भगवान का
करना है उपयोग संसार का करना है आवश्यक की porti इसलिए spritual la, भगवान का
कानून yabatitjtरताबत स्वत्व देहि नाम अधिक जो सस्ते नो दंड जैसे दुनियाबी,
गवर्नमेंट में इनकम टैक्स होता है ऐसे भगवान के। यहाँ भी। 1 कानून है कि जितने धन
से तुम्हारे शरीर का काम चल जाये काम चल जाये अगर तुम सौ रुपए की साड़ी पहने तो भी
नंगे नहीं रहोगे नंगी नहीं रहोगी और अगर 10 हजार की साडी पहने तो भी सजी ढका रहेगा
तो क्यूँ 10 हजार की साडी पहन कर दिमाग खराब करती हो जितने में काम चल जाए उतने धन
के। तुम हकदार हो हमारे संसार में। भगवान कह रहे हैं इससे अधिक अगर तुम रखते हो तो
सस्ते है हाँ तुम चोर हो तुमको दंड दिया जायेगा मरो मरने के बाद हम बतायेंगे
तुम्हें क्या क्या होता है तुम को दान करना चाहिए था और तुमने उपभोग किया उसका तो
आदत दाना चबब दरिद्र दरिद्र भाव च क रो तिपापमतुमने दान नहीं दिया भोगा नम्बर पैसे
को इसलिए तुम मरने के बाद दरिद्री बनाए जाओगे। दरिद्र के घर में। पैदा होगे जो
बिजनेस करोगे उसी में। दरिद्र हो जाओगे तो दरिद्र आदमी पेट के लिए पाप करता है
चोरी करता है और जब पाप करोगे तो नरक जाओगे तो पुनर दरिद्रा पुन रे पापी इस प्रकार
घूमोगे 84 लाख में तब मालूम पड़ेगा तुमने भगवान के कानून का पालन नहीं किया चोरी की
लिए। यहाँ पर। तमाम देवी देवता है किसी के पास। 2 पैंट है किसी के पास 10, 12,
पैंट लाया है कोई किसी के पास 3 साड़ी है कोई 20, 20 साड़ी लेके आई है यहाँ। पर।
भगवान के मामले में। आये है सब लोग। फिर भी बीमारी लगी है। वो आज ये साड़ी पहनो
नीली काली सोपी और उसी प्रकार का जंफर, उसी प्रकार का पेटिकोट, उसी प्रकार का मुह
बना लो और क्या मजबूरी है ये हमने बीमारी स्वयं पाला है। यह हमारी बनाई हुई बीमारी
है। और उसी में हम परेशान। आप की। तनखा क्या है 2000 तो आपको सब। काम ठीक ठाक है
अरे साहब। बड़ी मुश्किल है महंगाई है आपके साथ। तनखा। कितनी है 20 हजार है अरे क्या
ठीक है जी बड़ी महंगाई है अरे ये 2000 वाला भी कहता है बड़ी महंगाई है 20 हजार वाला
भी कहता है बड़ी महंगाई है बात समझ में आती नहीं है ये कामना जो जो। हमारे पास।
सामान संसार का पैसा कोई आएगा उतनी बड़ी बड़ी कामना आगे बनती जाएगी। 20 हजार तनखा है
पचीस हजार की प्लानिंग है और आगे बढ़ कर के। फिर भी लड़ाई है बीबी कहती है हमारी
सुनते ही नहीं ऐसी कामनायें जो हमने बनाई है ये पैदा होते ही नहीं बनाई हम तो नंगे
पैदा हुए पखाने पेशाब में लेते रहे मुस्कराते रहे। 1 जमाना वो था हम लोगों। का।
माँ को दया। आई। उसने हमारा पाखाना साफ़ किया हमारे कपड़े साफ़ किये। हमको सूखे कपड़े
में लिटा दिए ही है और क्या ठाठ बाठ के चक्कर में पड़े हैं क्यों कि रुपया है मदांध
है मन को विषयों से कंट्रोल करना चाहिए उसके बजाय और आगे बढ़ते जा रहे है। और कहते
हैं महाराज जी भगवान में मन नहीं लगता तो ये कहीं तो मन है तुम संसार में आगे बढ़
रहे हो तो भगवान में कैसे आगे बढ़ोगे अरे संसार ऐसी काटो की। भावना लाओ बनो। खाने
के लिए। अनेक मिर्च मसाले। छोड़ो सादा खाना। बिल्कुल। उबला। खाना खाओ। मर जाएंगे।
महाराज जी मर गया। कोई। अरे। तुम। जब पैदा हुए तो तुमने माँ का दूध पिया। फीका
फीका जो और बड़े हुए तो गाय। भैंस का दूध पिया। तो माँ ने चीनी डाल दिया। अब फीका
दूध नहीं पी सकता बच्चा ये चीनी नहीं है ये चीनी की बीमारी किसने डाला अब बड़े हो
गए पढ़ा सुना समझा ये व्हाइट प्वाइजन है अगर दुनिया से चीनी चली जाए तो फिफ्टी
परसेंट रोक चले जाएं ये सारी दुनिया के डॉक्टर कह रहे हैं आज लेकिन छोड़ नहीं सकते।
आप ये गर्भ से बीमारी पैदा हुई सब। यही बीमारी। आपने बनाई। ये कामना बना बना कर
के। हम उसी में जल रहे हैं। टेंशन हो रहा है नींद नहीं आ रही है। नींद की। गोली खा
रहे हैं तो कामना छोड़ना होगा अगर प्रेम पाना है तो ये कामना छोड़ना है। प्रेमी को
और गुण रहित होगा प्रियतम श्याम सुन्दर। भगवान। भगवान में। गुण मत देखो। अपने हृदय
में। कामना मत रखो ये 2 बातें। पहले आवश्यक है गुण रहित कामना रहित। अब नंबर। 3।
प्रतिक्षण। बर्धमान प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है ध्यान। 2। इस प्वाइंट पर। अगर तुमको।
ये दावा है की हमारी माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, प्रेम है सच्चा है तो उसकी।
हम बता रहे हैं। कसौटी जो प्रतिक्षण बढ़ता जाए वो प्रेम है अब नाप लो स्वयं नाप लो
कि हमारा प्रेम प्रतिक्षण बढ़ रहा है या घट रहा है कहीं भी संसार में घटता जाता है
वही लड़की है जो सामने के मकान में रहती थी। हम। उससे। दूसरी अपोजिट साइड में।
हमारा मकान था। खिड़की से। हम। देखते थे बार बार। व्याकुल हो कर। कितनी सुन्दर है
ये काश की हमको मिल जाए बाई चांस ब्याह हो गया। उससे। अब। लड़की आई घर में। क्या
बात है परमानंद मिल गया। अब। 1 दिन के बाद। इसकी नाक थोड़ी चपटी है। अब। दूसरे दिन।
इसका सुभाव जरा गडबड है। ओ खत्म होने लगा। प्रेम हिलने लगा। डोलने लगा। निचे आने
लगा। टेम्परेचर लोगों का अनुभव है। मैं। तो। पुस्तक में। जो पढ़ा है वो बोल रहा
हूँ। तो कामना बंद करो और उसकी जगह भगवान की कामना रख। 2 देखो ये मन ऐसा है की
इसकी कोई क्रिया कोई बंद नहीं कर सकता। पेंडिंग में नहीं रख सकते। आप मन को। 1
सेकंड को मन चुप नहीं रह सकता वर्क करता रहता है। व। इसको वर्क चाहिए। यहाँ। न सही
वहाँ वहाँ। न सही। वह। जैसे साइकिल चलती है। तो अगर साइकिल चलती रहे कहीं भी। और
खड़े खड़े साइकिल चलाने की गिर जाओगे तो उसी प्रकार। मन को वर्क देना है भगवान की
ओर। चाहे। संसार की ओर। तो संसार की ओर। तो नैचुरल है। तमाम। जन्मों का अभ्यास है।
अब भगवान की ओर ले जाने के लिए परिश्रम करना होगा यही क्वेश्चन अर्जुन ने किया
चंचलमहिमनकृष्ण प्रमा तस्या हम ने ग्रह बायो दुष्कर्म महाराज मन। बड़ा चंचल है
अर्जुन ध्यान। 2। जिसने बचपन में। नीचे देख कर के। मछली की आँख में बार मारा था।
वो धनुर्धर। अर्जुन जिसने उरबसी या सरा को नकार दिया था। अर्जुन उरबचीकेनृत देख
रहा था। इंद्र की सभा में। तो उसके पैर की ओर निगाह थी। अर्जुन की। कैसा पैर कितनी
तेजी के साथ चलाती है ये लड़की तो इन्द्र देख रहा था की उरबचीकीओरबहुत देख रहा है।
अर्जुन इसका मन चल गया इसके ऊपर तो उर्वशी को भेजा अर्जुन के पास। अर्जुन ने कहा
आप कैसे आये उन्होंने कहा हमारे स्वामी ने भेजा है। आपसे प्यार करेंगे उन्होंने
कहा आप तो मेरी माँ है। अर्जुन को। इंद्र का लड़का है। और श्रीमती बनी है। हमारी।
ma। आप। ऐसी बात कैसे कर रही है गुस्से में हो कर चली गई। मेरा। अपमान करने वाला।
1। में पैदा हुआ है। बड़े बड़े योगियों के मैंने हालत खराब कर दी है अपने सौंदर्ज
से। ऐसा अर्जुन भी कहता हैं चनचलमभीमनकृष्णो हे कृष्ण। मन। बड़ा चंचल हैं विजित
हिीकबायुभीरदांत। मनस। तुरगम। बेस्ति। में। कहा गया कि इंद्रियों को कोई जीत सकता
है मन को नहीं। जीत सकत। मन को जीतना असम्भव है। बस उसमे प्रेम आ जाए भगवान के
प्रति बस भगवत कृपा हो जाएगी तब तब जीत लेगा ऐसे कोई नहीं जीत सकता यह। समाधि
लगाते हैं लोग ज्ञानी लोग योगी लोग। समाधि। तो समाधि में क्या होता है संसार
समाप्त मान निर्विकल्प मन का बर्फ बंद कर देते है वो समाधि कहलाती है बस हो गया
काम अच्छा लगाओ समाधि लगाया समाधि के बाद उठे अब क्या हाल है वही पहले वाले जगह
फिर आ गए वही आसक्ति संसार में जहाँ जहाँ सी आ गई। 1 नट ने राजा से कहा कि अमुक
घोड़ा जो सबसे बढ़िया था। हमको आप इनाम में दे तो हम 10 दिन की समाधि लगा दे राजा ने
कहा हाँ देंगे। हम जमीन में गाड़ देंगे तुझको हा हा। गाड़। 2। हम समाधी में रहेंगे
जमीन में। गाड़ दिया। उसको। उसकी समाधि बहुत लम्बी चली। और जब समाधि से उठा तो राजा
मर चूका था। उठते ही। उसने कहा। वो घोड़ा कहाँ है वो हमें जो इनाम मिलेगा वो घोड़ा
कहा है देखो ये जो समाधि होती है ये। 1 प्रकार से नदी का पानी है तालाब का पानी है
जब मधुमक्खी काटती है किसी को मधुमक्खी तो वो कहीं भाग बच नहीं सकता 1 बार हम
बरसाने गए थे तो वहाँ मधुमक्खी का बड़ा 1। था छटा वो। किसी पक्षी ने उसमे चोट मार
दिया। बात। हम लोग। सौ। डेढ़ सौ आदमी थे। कीर्तन करते जा रहे थे। अब क्या कीर्तन
क्या क्या कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा और जितने भाग पीछा करें कई लोगो। का। तो
इतना बुरा हाल हो गया यहाँ सूझ गया किसी का यहाँ सूझ गया किसी का क्या बुखार आया
हॉस्पिटल गए 23 तो लेकिन मधुमक्खी से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है क्या पानी में
डूब जाओ वो भाग जाएगी पानी में नहीं घुस सकती मधुमक्खी लेकिन कब तक डूबे रहोगे जब
पानी से सिर पर किया फिर मधुमक्खी ने हमला किया ऐसे ही समाधि है जब तक समाधि में
चला गया योगी तब तक खैरियत है काम, क्रोध लो मो सब से बचा हुआ है समाज से बाहर आया
तो पहली वाली कामना जहाँ जहाँ कामना उसने बना रखा था समाधि के पहले वो सब फिर आ
गया देखो यूँ समझो आप लोग सोते हैं सो गए गहरी नींद में सो गए है सो गए कोई फीलिंग
नहीं है आपको सुशुप्त जिस अवस्था में सपना नहीं देखते पैसे नींद आ गयी थके हुए थे
4 घंटे सोये बड़े आनंद में। सोये बगल में लेटा था बेटा छोटा सा बीमार था मर गया सो
रहे बी बी बगल में लेटी है लेटी राहे भाड़ में जाय हमें नींद आ रही सो रहे है कितना
सुख है उस गहरी नींद में की बीबी पाती बेटा कुछ नहीं है उसके आगे। नींद में इतना
सुख है जगत गुरु के बाप का लेक्चर हो सामने बैठ के इतना आनंद है अपराध हो होता रहे
मरने के बाद अजगर बनेंगे, बने बनते रहेंगे नींद का आनंद ले ले संसार का सबसे बड़ा
सुख है गहरी नींद लेकिन जब गहरी नींद से उठते हैं हाँ अरे लड़का बीमार था, मर गया
रे में लेटी है प्यार करे अभी तक क्यो नही प्यार किया नींद के आनंद में थे क्या
जरुरत समय न मिल अरे कोई सपना भी नहीं देखा सबसे बड़ा सुख और 1 सुख और बताए आपको जो
रोड मिलता है आपको जब आप खा पर लेटते हैं तकिया लगा कर आना बड़ा पैर कर के नैचुरल
सभ्यता नहीं रहती तो जब सोने लगते हैं तो नींद आने वाली आई आई आई आई यानी जाग्रत
अवस्था से जो स्वप्न अवस्था में आप प्रवेश करते हैं वो सबसे बड़ा सुख है और पति का
सुख कुछ नहीं है उसके आगे तो जैसे सुशुपतीअवस्था से उठ कर के और फिर संसार के दुःख
का अनुभव करने लगते हैं उसी प्रकार समाधि से उठ कर भी योगी उसी प्रकार की कामनाओं
का फेर बीमार बन जाता है यपिंदनहीछोड़ती कामना ये कामना बदल 2 भगवान सम्बंधी कामना
हो जाए, तभी छुट्टी मिलेगी तो गुण रहित, कामना रहित ये 2 वस्तु परमावश्यक है फिर
तीसरी है प्रतिक्षण वर्धमान बढ़ता जाता है प्रेम अगर गुण न देखो तो प्रेम घटेगा
क्यों और गुण दिखाई पड़ा इससे अरे हमने गुण देखा ही नहीं था तो क्यों घटेगा अगर हम
गुण देख कर प्रेम करते तो अवगुण देखने पर घट जाता या खत्म हो जाता हमने गुण देखा
ही नहीं हमने कोई कामना बना ही नहीं तो प्रेम कैसे कम होगा वो तो बढ़ेगा कामना
बनाया तो पूरा होने पर ही हमारा प्रेम बढ़ेगा वो भी जितनी लिमिट में पूरा होगा उतनी
लिमिट में प्रेम बढ़ेगा अन्यथा घर जाएगा तो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का सुरूप है ये
3 बातें, 3 बातें और हैं आगे वो, फिर बताएंगे, बोलिए वृन्दावन, बिहारी लाल की।
